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मंगल-स्तवन 
(कन्‍्नड़) 


परम परज्योति कोटिचन्द्रादित्यकिरणसुज्ञान-प्रकाश 
सुररमुकुटमणिरजितचरणाब्ज शरणाग्‌ प्रथमजिनेश ॥१॥। 
सिद्धर सततविशुद्धबोध समृद्धर नेनेंद्र नानीग । 
सिद्धरसदोल लोहवनहि दंतात्म सिद्धिय पडेवे निश्नेनु २४ 
व्यवहार-निईचयवरिदु तम्मात्सतत्त्ववश्नेमि निजव साधिसुवा । 
नवकोटि मुनिगलु भूवरिल्लेनलुं टवरिगलिगेर गुवेन्‌ ॥३॥ 
परब्रह्मत्रिभवनसार चिदबर पुरुष निरंजन सिद्धा । 


दुरित जय हसनाथ नमो नमो गुरुवे प्रत्यक्षबागेनगे ॥४॥ 

बिन्नह गुरवे ध्यानके बेसरा दाग निश्चादिय माणिकोडु । 

कन्नइदोलगोदूं कथथेय पेलुबेनदु निन्नाल्े कड॒नबन्ोडेया ॥५॥। 
“-रत्नाकर कवि 


अर्थ--हे प्रथम जिनेश ! आपका दीप्तिमान प्रकाश सुज्ञानमय है और कोटि- 
कोटि चन्द्र तथा सूर्यों की पुँजीभूत तेजोराशि के सदृश है। आपके चरणारविन्दो में 
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समस्त सुर तथा सुरेन्द्र आकर (उपस्थित होकर) अपनी-अपनी मुकूटमणियो को 
स्पशित कर धन्य होते हे। मे आपकी शरण मे हूँ ॥॥१॥॥ 


जिस प्रकार सिद्धरस (शोधित पारद रसायन) के सम्पर्क से लोहा भी सुवर्ण में 
परिवर्तित हो जाता है उसी प्रकार मे भी सदा परिशुद्ध एवं कंवल ज्ञानशाली सिद्धो 
का चिन्तन करते-करते आत्मसिद्धि को प्राप्त करूगा ॥२।। 


में देव, गुरू और शास्त्र में श्रद्धानल्प व्यवहार तथा एकमात्र आत्मा को 
छोडकर अन्यत्र सर्वत्र परपदार्थभय निश्चय रखते हुए इसी लोक मे अलौकिक रूप 
से रहकर अपने आत्मा में दु७ श्रद्धान रखते हुए तीन कम नवकोटि मुनीश्वरो के 
चरण कमलो में प्रणाम करता हूँ ॥३॥। 


हे परम ग्रो!' आप सहजानन्द परब्रह्मस्वरूप है, त्रिभुवन मे साररूप हे, 
अनन्त ज्ञान सम्पन्न एवं चिदम्बर हे, पुरुष (आत्मरूप) हैँ तथा अष्टकर्म नष्ठ कर 
निरजन-सिद्ध पद को प्राप्त हे । आप दुरितो पर विजय प्राप्त करनेवाले तथा हस हे । 
(हम सब अमुक्त जीव' तो आत्मावस्थित न होने से कर्म के खिलौने हूँ)हे देव |! आपको 
अनन्त बार नमोथ्स्तु। आप मुझे प्रत्यक्ष हो ॥॥४॥। 


हे परम गुरो! में जिस समय जुभोपयोग में प्रवृत्त होता हूँ तब आपको ही 
ध्यान स्थित करके कर्णाटक भाषा में उपदेश करता हूँ ॥॥५॥ 
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ब्राह मुह॒र्ते उत्थाय कृतपच नमस्कृति। 
को5ह को सम धर्म कि ब्रत चेति परामझेत्‌ !! 


--सागारघर्मामृत ६१ 


कार्यारम्भ के पूर्व उद्देश्य निर्धारण करना लोकरीति है। अज्ञ प्राणी भी विकल्प 
पूर्वक आहार-विहार में प्रवृत्त होते है । फिर मनुष्य तो सज्ञी-पच्चेन्द्रिय प्राणी है-उसमे 
विवेक भी है। खसार में चार पुरुषार्थों में धर्म-पुरुषार्थ को ही प्रथम स्थान दिया गया 
है, क्योकि-धर्मेण हीन पशुभि समान '-अर्थात्‌ धर्म से हीन जीवन पशुतुल्य है । अत 
भनुष्य को प्रात काल उठते ही अपने कतंव्य का ध्यान कर प्रतिदिन के उद्देश्य और 
कतेव्य-कर्म पर विचार करना आवश्यक है | मे कौन हूँ, मेरा धर्म क्या है, मेरा व्रत क्या 
है” इत्यादि बाते ज्ञात होने पर ही क्तंव्य पालन किया जा सकता है। 


में कौन हूँ ? यह विचार आते ही मन में एक झकारसी उठती है-उल्लास सा 
अनुभव किया जाता है, क्योकि यह प्रउन आत्मा से सम्बन्ध रखता है और आत्म- 
लोक में भी उल्लास का अनुभव किया जाता है । अत आत्मा की ओर जितना अधिक 
लक्ष्य जायगा उतना ही विश्येष आल्हाद होता जायगा । अत आत्मा ही परमात्मा है । 
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यदि परमात्मा के निकट जाना हो तो आत्मा की शरण जाना चाहिये । आत्मा वीतरागता 
रूप है । अत उसे पाने के लिये वीतराग-देव पच परमेष्ठी का लक्ष्य होना जरूरी है। जैसे 
बिना धागे की सुई के खोने की सम्भावना रहती है' अथवा जेसे बिना गॉठ मारा धागा 
कपडे की सिलाई करने में असमर्थ है। वेसे ही बिना परमेष्ठी का लक्ष्य हुए और बिना 
उनका स्मरण किये, आत्मा का भटकना और ससार परिशघ्रमण मे व्यर्थ चचकर लगाना 
अवश्यभावी है । यदि कोई जीव नाम मात्र भी आत्मा-परमात्मा की चर्चा-वार्ता स्मरण 
आदि करता है, तो वह क्रण सासारिक उच्चपदों को पाकर अन्त में चतुर्थ पुरुषार्थ 
मोक्ष तक को पाने का अधिकारी होता है * । 


उक्त प्रसगो के विचार के आधार पर, कि लोग अपने देनिक प्राथमिक कतंव्य 
को समझे, यहाँ कुछ सग्रह किया गया है। हमारा दृढ विव्वास है कि यदि प्रस्तुत 
सामग्री का उचित उपयोग किया जायगा तो देवभक्ित, शास्त्रभक्ति और गुरुभवित के 
रूप सजोई यह लघु-पाठ-सामग्री जीवो को सम्यक्त्व उत्पत्ति और सम्यक्त्व दृढ़ करने में 
सफल सिद्ध होगी । कहा भी है-- “अरहते सुहभत्ति सम्मत्त, दसणेण सुचिसुद्ध ।' 





१ सुई जहा असुत्ता णासदि सुत्ते महा णो वि । ---सुत्त पाहुड ३॥३ 
२ नाम मात्र कथया परमात्मन मूरि जन्मकृतपापसक्षय । 
बोघवृत्तरुचयस्तु तद्गता कुवंते हि जगता पति नरम्‌ ॥ --पञझनदि पच० ४२ 
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(८) 


(लिग प्राभूत ६।४०) अर्थात्‌ अरहत में शुभभकति करना सम्यक्त्व है और वह 
प्रारम्भिक दर्शन से विशुद्ध रूप है । 


जो पाठ आपके समक्ष है, उसमे मूल-मत्र, मगलोत्तम-श रणपाठ, चउबीस-तित्थयर 
भत्ति और उवसग्गहर-स्रोत मूल-भाषा प्राकृत में है। उनमें स्वाभाविक मधुरिमा है। 
उपलब्ध प्राचीन लिपिबद्ध जनेतर ग्रन्थ-वेदों से भी इस भाषा की प्राचीनता और 
उपयोगिता सिद्ध हो चुको है- उनमें भी प्राकृत शब्द पाये गये है ” । अत प्रत्येक 
भव्य मुम॒क्षु का कत्तेव्य है कि वह प्रतिदिन प्रात स्नानादि से निवृत्त होकर शुद्धता 
सहित इस लघृपाठ का उपयोग करें-और पच परमेष्ठी वाचक मत्र का जप करें, 
शास्त्रो में मत्रजप के फल की तुलना प्रोषधोषवास-फल से की गई है*। अझा है 
सग्रह का सदुपयोग होगा । 

एक बात और | जीवन में देनिक धारमिक कृत्य और मृत्युकाल (जीवन के 
अन्तिम क्षणो) में समाधि । ये दो ही क्रियाएँ परमोपयोगी हे । जो मूढ परम समाधि- 
को न पाकर भी गृहस्थ अवस्था में दान-पूजा आदि शुभ क्रियाओ को छोड देते हे और 
मुनियद में छह आवश्यक कर्मो को छोडत हे, वे दोनो बातों से भ्रष्ट हे अर्थात्‌ न तो यति 
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हैं, न श्रावक हे । तब उन्हें दोष ही है, ऐसा जानना । एतावता दैनिक आवश्यक 
पालना श्रावक-मुत्ति सभी का कत्तेव्य है। आशा है, उक्त सक्षिप्त पाठ-सग्रह जीवन को 
उपयोगी बनाने में सहायक सिद्ध होगा । इसमे जन-जन का कत्याण निहित है । किमधिकम्‌ ? 


प्राकृत साषा 


प्रस्तुत सग्रह मूल भारतीय-भाषा प्राहृत-भाषा में निबद्ध है। यह भाषा 

प्राचीनतम सरल और सर्वेजनोपयोगी तथा बाल-स्त्री मन्द-मूखों तक को सरलता 
से बोध देने वाली है। प्राचीन काल में प्राकृत भाषा व्यापक रीति में प्रचलित रही 
है । यही कारण है कि भारतीय कवियों और विद्वानों ने इसे अपनी कृतियों में प्रमुख 
स्थान दिया है । इतना ही नही, उन्होने प्राकृत के उपयोगी होने का हेतु भी उपस्थित 
किया है । एक आचार्य के उदगर तो सिद्धान्त के प्राकृत भाषानिबद्ध होने के हेतु के 
पूर्ण पक्ष में हैं। वे कहते है-- 

बालस्व्रीमतस्दमूर्ताणा नृणां चारित्रकाक्षिणाम्‌ । 

प्रतिबोधाय तत्त्वलें:.. सिद्धान्त. प्राकृत कृतः ॥१॥॥ 
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अर्थात्‌ तत्वज्ञों ने चारित्र सबधी उपदेण पाने की इच्छा रखने वाले बालक, 
स्त्री, मन्दबुद्धि तथा मुर्खों (अपठितो ) के प्रतिबोध के लिए सिद्धान्तो का प्रतिपादन प्राकृत 
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न्‍ में किया । बाद मे सस्कृत साहित्य के नाटको मे स्त्री, चेटी, भृत्य तथा इस कोटि के अन्य 
बी सामान्य पात्र प्राकृतभाषी निर्दिष्ट हुए हे । इसका भी यही आशय है कि तब जन साधारण 
३ की रुचि-रक्षा के लिये मच पर सस्कृत के साथ प्राकृत को भी स्थान देना आवश्यक था। 
रे विद्वान्‌ कवियों ने यद्यपि बाद के काल में सस्क्ृत में काव्य, नाटक आदि निबद्ध किये 
थ्ु० पर वे भी प्राकृत की उपयोगिता को भुला न सके, इसीलिये उन्होंने दोनो भाषाओं को 
2 महत्त्व दिया । अर्थात्‌ 

५ प्राय प्राकृतभारत्या क्वचित्‌ सस्कृतमिश्रया। 

४०] 

डे 


सणिप्रवालन्यायेन प्रोक्‍तो5य ग्रन्थविस्तर ॥२॥। 


जैसे मणि और विद्रुममाला वर्ण शवल होकर शोभायमान होती है, वैसे प्राकृत- 
सस्कृत भारती सयोग परस्पर शोभा वर्धिष्णु है। भाव ऐसा है कि प्राकृत की 
उपयोगिता सदा से विद्यमान रही है। महाराष्ट्री, मागधी, शौरसेनी तथा अन्य 
प्रादेशिक अयभ्र श॒ भाषाएँ प्राकृत का परिवार है । 'प्राकृतशब्दानुशासन' मे प्राफृत की 
प्रशसा करते हुए लिखा गया है कि--- 
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अर्थात्‌ साहित्य को सजीवन प्रदान करने के लिये ऐसे शब्दों की आवश्यकता है, 
जिनमें अर्थ-बहलता, सुखोच्चारण हो--प्राकृत भाषा में ऐसे शब्दो का भण्डार है । इसी 
भाषा ने आजतक देश को अखण्ड रखा है । 


इस ऐतिहासिक सत्य को कि प्राकृत भाषा सवंभाषाओ की जननी है और भाषा- 
साम्यता का रूप हमे भाषा के ऐक्य होने के स्पप्ट प्रमाण दे रहे है, अधिक काल तक 
अ्रम-दिशा में स्थिर नही रखा जा सकता । यदि भाषा और उसके उद्गम पर बिचारपूर्ण 
रीति से दृष्टिपात किया जाय तो ये प्रशस्तमार्ग विभिन्न धर्म-सस्क्ृति और प्रान्त- 
वादों के विवादों को सहज ही हल करने में समर्थ हो सकता है। जिस प्रकार 
जल समुद्र मे प्रवेश करता है और भाप बनकर पुन समुद्र से बाहर जाता है उसी 
प्रकार प्राकृत से सब भाषाओ का उद्गम होता है और उसी से सब भाषाएँ फिर 
समाहित हो जाती है ।* नीचे दिये गये रूपो से शब्दों की साम्यता भली-भॉति जानी 
जा सकती है । 





'त्रिषष्ठिश्वतु षष्ठिाँ वर्णा शम्मुमते सता। 
प्राकृते सस्कृते चापि स्वय प्रोक्‍्ता स्वयमुवा ॥ --पाणिनीयशिक्षा, ३ 


१ सयलाओ इम वाया विसति एत्तो य गेति वायाओ | 
एति समुद्ध चिय णति सायरो ओच्चिय चलाई ॥।' 





&०पैन्टभ००००००००००००००००००% कक कक ०००५9 के 5५5 कर्क 
४4 %:::::::्््य्य्स््य् टेट ८८४८2 ८5 4 





द्वि दि 

फिट का 

£ ४१% है छ्डि 

ठि (ट क्र कि ५ फि 

हि हर ि गा 

प्र ५ फ्र ष्टि प्रा ड्मा 

| जि 
ट रन (प्‌ पा गटर प्‌ प्‌ । 
रे प्रि# फेर? फिी 7 [/० 


फर ् ४ 
कि | थहई! ६ रण एः 
शा फ 
डिक पफ छत 
धर बट. 2 पि दि ४७ 
टि पिएि नई एप 
& ८ ह# ऊ# पं एफ 
पुर-_> 
। स्‍ट | 
फ्र 0 (90 ७० |: एिए प्‌ उ 
ए < ८ ह# £ <& # 
लि 





औ ॒ीज आज. 3 »+ बी. अं जा 47८४ अत जीजा + >> / #ऑय२-+ जज सा जज 4५ अं अजीज अं ऑरी 


कं के की के की 9 री 
श्र भर ४३* %३+ + 0 ६५४%४ ४३९ २५३६५+%६ 
कि 


है, 


१५% ७ ३ + ३०२६ ३ और कक की 
रह भरकर १ (और एल हीर हट कम 4 ४ 
जज 


ः 














(१९) 
प्रनादि मुलमंत्र को मॉलिकता 


जन्म-मरण का नाम ससार है और इस ससार में असख्य और अनत प्राणी 
अनादि काल से परिभ्रमण कर रहे है । जीव जैसे-जैसे भी अपने भावो को बनाता है- 
कर्मों को करता है, उसका ससार भी तदनुरूप बनता जाता है। इन्ही भावों और 
कर्मो के फलस्वरूप विविध योनिथाँ प्राप्त होती है । सब योनियो में मनुष्ययोनि श्रेष्ठ 
मानी गई है, क्योकि इस योनि मे जीव को विवेक और सत्कायें करने के साधन सुलभ 
होते हे। मनुष्य गति से ही मोक्ष माना गया है। अत बुद्धिमानों का कत्तेव्य है 
कि वें अपने मानव जीवन को सफल बनाने के लिये प्रयत्नशील हो । हमारे तत्त्वदर्शी 
मनीषियो ने अनेक उपाय बतलाए है, उनमें भावो-मन को सन्तुलित, एकाग्र व निविकल्प 
बनाना सवे श्रेष्ठ उपाय है। यदि मन पर काबू था लिया जाय तब समझिये जीव का ससार 
से उद्धार निकट आगया | अत ज्ञानी जीवो का कत्तंव्य है कि वे अपनी बुद्धि को आत्महित 
में लगाये । क्योकि---बुद्धेफेल आत्महित प्रवृत्ति | मन को एकाग्र करनें--वश्ष में 
करने के उपायो में सर्वोत्तम उपाय है---पचपरमेष्ठी"” का लक्ष्य । 


विश्व मे आज भौतिक सुख-साधनों की कमी नहीं, वे दिन पर दिन बढते चले 


जा रहे हे । पाश्चात्य देशो में तो उन साधनों को बढाने की होड-सी लग गई है। 


१ जो परमपद में स्थित हो । 


40 थुल्दुल्थेर चर 
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आज चन्द्र तथा अन्य ग्रहों में पहुँच कर वहाँ आधिपत्य जमाने व सुख-साधनों बी 
खोज कें प्रयत्न किये जा रहें हे । अमेरिका जैसे सुख-साधन-सपन्न देझ भी 
इस भौतिक चमत्कार के चक्कर में अरबो की सम्पत्ति व्यय करने में लगे हुए हे | पर, 
वे अभी सुख की खोज नही कर पा रहें है । इसका कारण क्या है कि इतना सब कुछ होते 
हुए भी वे आज भी त्रस्त है ? एक सतोषी भारतीय किसान की तुलना में भौतिक सधनो 
में अधिक सुख नही, सुख आत्म। मे है, मन में है। यही कारण है कि अल्प-परिग्रही 
सतोषी सुखी है, उसका मन सीमित है। ठीक ही है-मन चगा तो कठौती में गगा।' 
अत मन को निर्मल करना चाहिये और मन को निर्मल करने का उपाय तदनुरूप पच 
परमेष्ठी स्मरण अमोघध अस्त्र है। पच परमेष्ठी ही शुद्ध मन और शुद्ध आत्मा के प्रतीक 
हैं। शास्त्रीय परिभाषा में पच् परमेष्ठी को वीतराग नाम से कहा गया है और वीतरागता 
ही मन की शुद्धि है, सुख की साधिका है । अत बीतरागता की प्राप्ति में तत्पर होना ही 
श्रेयस्कर है। वीतराग-परमेप्ठी का स्मरण ही दुखो से दूर-आत्मस्वरूप सच्चे 
सुख की प्राप्ति का उपाय है। इसक विपरीत जब तक राग-भाव बढ़ता रहेगा, 
दुख बढते रहेगे। ऐसा विचार कर हर व्यक्ति को पच परमंष्ठी के लक्ष्य की ओर 
बढ़ना चाहिये। प्रस्तुत प्रसगण में हम पचपरमेष्ठी वाचक अनादि मूलमत्र णमोकार 
(नमस्कार) मत्र का विवेचन करना उचित समझते हे, इसके ध्यान से पूर्ण शान्ति मिल 
सकती है । 
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आज जैन मान्यता के अनुयायी अनेक सम्प्रदायो मे विभकत हे । दिक-वबेतादि 
सभी के आचार-विचार मे भंद दृष्टिगोचर होते हें, पर मूल से वे अब भी सबधित और 
परस्पर में एकरूपता को लिये हुए है । आप हिमालय से कन्याकुमारी तक चले जाइये । 
व्यावहारिक क्रियाकाण्डो म॑ मतभेद होते हुए भी जन सम्प्रदाय के सभी वर्गो में गमोकार 
मत्र की एकरूपता देखने को मिलेगी, सभी को पच नमस्कार मत्र प्रिय है, और सभी में, 
सभी समयो पर इस मत्र का मूल-पाठ कल्याणप्रद माना जाता है। अत इस पर विचार 
करना, इसे समझना, इसका ध्यान करना प्रत्येक मानव का कत्तंव्य है। यह मत्र ही आत्म- 
रूप है ” और आत्मा से स्वथा अभिन्न एक रूप है* । अत परमेष्ठी ही आत्मज्ञान 
भी करा सकते हे ।३ 


१ “अरुहा सिद्धायरिया उवज्ञ्ाया साहु पच परमेट्ठी । 
ते वि हु चिट्रुहि आदे तम्हा आदा हु में सरण॥ --न्‍्ुन्दकुन्द, मोक्लपाहुड ६११०४ 
अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साध्‌ ये पॉचो ही परमेष्ठी आत्मा में ही वास करते हैं । 
अत आत्मा ही मुझे शरणमूत है । 


२ “भअरहतु वि सो सिद्ध फुडु सो आयरिउ वियाणि । 


सो उव्मायउ सो जि मृणि णिच्छइ अप्पा जाणि ॥।' --योगसार १०४ 
३ “ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदु परमेष्ठितम्‌ ॥ --अथवंबेद १०।७।१७ 
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अरहत, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय और सर्वेसाधु पचर परमेष्ठी की श्रेणी में आते 
है। जैन परम्परा में इनके स्मरण के लिये प्राचीनतम एक मत्र प्रचलित है, जिसे गमोकार 
मत्र या पचनमस्कार मत्र कहते हे । पृथकू-पृुथक इन पचपरमेष्ठी के वाचक नामो को 
सक्षेप मे इस प्रकार जाना जा सकता है--- 
णमो अरहंताणं 

लोक में प्रचलित इसके तीन' रूप मिलते हे---णमो अरहताण, णमों अरिहताण 
और णमो अरुहताण । इन तीनो में प्रथम रूप प्राचीनतम, शुद्ध और प्राकृत भाषा सगत 
विदित होता है । ये मलपद अन्य अर्थों में प्रमुख न होकर अपने पूज्य अर्थ का द्योतन करता 
है । इसका निष्पादन (व्याकरण के अनुसार) यदि किया जाय तो अह धातु' से अहँ 
प्रशसायाम्‌' इस सूत्र से शतृ प्रत्यय होने पर अहंत्‌ बना। 'उगि द चा नुमसवंनाभस्थाने 
धातो ' से नुम्‌ होने पर अहंनत्‌' बना । स्व॒ररहित व्यजन नास्ति-नियमानुसार अरहत 
बना । मालूम होता है बाद के काल में पद का भाव ठीक-ठीक न समझने के कारण इसे 
शत्रु-नाश के अर्थ में लिया जाने लगा । यत इसका प्राकृत रूप कही-कही अरिहत भी होता 
है। पर वह 'अरि रूप भी शत्रु भाव में नही अपितु पूजा अर्थ में ही है। यदि हम सर्वथा इसे 
सस्कृत व्याकरण और नियमों में बाँधना चाहें तब इस पद का स्वरूप अरहताण' न 
होकर अरहतानाम्‌' होना चाहिये तथा यदि कर्मशत्रु का हनन करना भाव लेकर अरि 
का प्रयोग उचित माना गया होता तो इसका रूप अरहत के स्थान पर यदा-कदा हन्तारि' 
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भी हो जाना चाहिये था । परन्तु अनादि मूलमत्र सदा से ही अरहताण' रूप में ही रहा है । 
धघवलाकार ने भी णमोकार मत्र के प्रथम पद का अर्थ करते समय अरहत को अत्तिशयादि 
विभूषित अर्थ में ही बतलाया है और इस छशब्द का प्रयोग केवलज्ञान अवस्था के बाद ही 
युक्तिसगत बताया है! । हां, जिस किसी प्रकार केवलज्ञान से पूर्व की अवस्था अरिहत 
कहलाकर शत्रुनाश के अर्थ मे उसे खीचा जाने का प्रयास किया जा सकता था पर उमौ- 
स्वामीक्षीत तत्त्वार्थसत्र के ममलाचरण और आ टपरीक्षा आदि में भी जिन अरहत को कर्म- 
हनता न कहकर कमभेत्ता ही कहा है । इसका कारण एक यह भी हो सकता है कि हन्‌ घातु 
हिसार्थक है जो प्राणत्याग--जीवघात से पूर्णतया सबधित है और धर्म का शाइवतरूप 
अहिसा परमोधर्म * अर्थात्‌ प्राणरक्षा है । अत पृज्यार्थंक अरह॒त* पद ही निर्दोष विदित 
होता है । देशभाषाओ की भिन्नता के कारण अरहत' शब्द का उच्चारण विभिन्न रूपो 
में भी किया जाता है । जेसे-- 

प्राकृत--अरहत । सस्क्ृत--अरहत, अर्हत । मागची"-अलहत, अलिहत । 
अपभ्र ह>-अलहतु, अलिहतु । तमिल"अरुह । कन्नड"-अस्हत । इत्यादि । परल्तु 
१ दिवासुर मानव प्राप्त पूजाम्योध्म्यधिकत्वादतिशयानामहँत्वाद योग्यत्वादरहत । 

अतिशय पूजाहंत्वादरहत । --वीरसेनाचाये 


२ 'दिव्यौदारिक देहस्थो धौतघाति चतुष्टय । 
ज्ञान दुग्वीमं सौस्याढय सोहऋहनू घर्मोपदेशक ।॥। --परचाध्यायी, २६०७ 


शारीरिक विकारों से रहित दिव्य औदारिक शरीर मे स्थित हैं, घातिकर्म-चतुष्टय को घो चुके 
हैं, ज्ञान, दर्शन, वीर्य और सुख से परिपूर्ण है और धर्म का उपदेश देते हैं, वे अहंत-अहंन्‌ कहलाते हैं । 
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मूलभाषा प्राकृत और मूल अनादि निधन मत्र होने के कारण मत्र क मूलरूप मे परिवर्तन 
उचित प्रतीत नही होता । इसके अतिरिक्त अन्य धर्मों के ग्रन्थों मे भी अरहत के जो रूप 
मिलते हें वे भी प्राय पूज्य अर्थ मे ही प्रतीत होते है ! । उक्त प्रसगो से अरहत' ही 


१ 





अहुन्ता चित्पुरोदधेष्शेव देवाववंते ।--ऋक० ६।८६।५ 

'अहँन्‌ विभ्षि सायकानि, घल्वाहन्निष्क यजत विश्वरूपम्‌ । 

अहुन्निद दयसे विश्वमम्ब, न वा ओ जीयो रुद्र त्ववन्यदस्ति ।/-ऋग० २॥२२।१० 
थत्याहूँतों विहरन्ति त मूमिरामणेय्यक ।--धम्मपद ९८।९ 

अहंतामनुरूपाणा नादेय ह्ास्ति किचन ।-महा० शा० मो० २२६१५ 

अरहतान ---खडगिरि उदयगिरि शिलालेख, ईसापूर्व दूसरी शती । 

स्यादहेन्‌ जिन पूज्ययो ' | --शाइ्त कोष ६४१ 

'अहुन्रित्यथ जैन शासनारता ॥/--हनुमन्नाटक १॥३ 

अहंत।--वाराहमिहिर सहिता ४५५८ 

आहुत/---वायुपुराण १०४।१७६ 

आहुत।--योगवासिष्ठ ९६।६० 

अहेन--देवान्‌ यक्षि मानुषात्‌ पूर्वों अद्य /---ऋम्वेद २।५॥२२।४।३ 

“अहुँन्तो ये सुदानवो नरो असामि शव स ।---ऋग्‌० ४॥३।९॥५२।५ 

आहँत. ॥--भागवत ११।२।२६ अहँन्‌।--मागवत ५॥६।९ 

'ब्रथारहन्तो विहरन्ति त मुमि रामणेय्यक ।! --अरहन्तवग्गों (पालि) ९ 

पभिक्षुओ, प्राचीनकाल मे जो भी अहैन्त तथा बुद्ध हुए थे उनके भी ऐसे ही दो मुख्य अनुयायी थे 
जैसे मेरे अनुयायी सारिपुत्त मोग्गलायन थे /--सयु ४ 64, गौतमबुद्ध पृष्ठ १७४ 
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युक्तिसगत बैठता है। ससस्‍्कृत व्याकरण के अनुसार 'अहे प्रश्यसायाम्‌ धातु से 
(३।२।१३३) अहंति इति अहँत्‌ (अथव। अहंन्‌) सिद्ध पद होता है । इसका अ्थे है 
प्रशसनीय, योग्य । पाणिनि व्याकरण के अहंतोनुम्‌च” (५।१।२४) गणसूत्र के अनुसार 
अहंँत्‌'” शब्द को 'नुम्‌' होकर “अहँन्‌” सिद्ध होता है। अहेत्‌ की भाव अथवा द्र॒व्यालग 
सज्ञा को आहंन्त्य' कहते है । 


अरहत का अन्य नाम जिन' भी है। मुनिव्रतधार साधु जब आत्म-शुद्धि के 
अपरिवर्ततीय स्तर पर पहुँच जाते है और उनके ज्ञानावरण कर्म आदि चार घातिया 
कर्मों का आत्मा से सबध नहीं रहता तब उन्हें जिन! कहा जाता है। जिन 
ब्युत्पत्ति के मूल में जयतीति जिन अर्थ सन्निविष्ट है । यह जिन व्यपदेश भी 
उतना ही प्राचीन है जितना कि अरहत । परन्तु मूल मंत्र णमोकार मत्र में 
जिन गर्भित न कर 'अरहत' ही प्रमुख रखा गया है और उसी का उच्चारण किया जाता 
रहा है। जिन” शब्द का प्रयोग अन्यत्र भी बहुलता से मिलता है ?"। जिन सज्ञाया 





१ जयन्ति ते जिना येषा केवलज्ञान शालिनाम्‌ ।' 


सा जिद्धा या जिन' स्तौति तच्चित्त यज्जिने रतम्‌ । --पचतत्र अरी० १॥११-१२ 
'शान्तिमासितुमिच्छामि स्वात्मन्येवजिनो यथा । --योग वासिष्ठ १५॥८ 
शाक्‍्यान्‌ सर्वेहितस्य शान्तमनसो नम्नान्‌ जिनानां विदु । --वाराही स० ६०१९ 
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अरहत सज्ञा दोनो समख्य मे प्रयुक्त होती हे अर्थात्‌ जिन और अरहत ये दोनो सन्ञाएँ 
कंवलज्ञान होने से लेकर मुक्तपद (सिद्धपद) पाने से पूवेंतक व्यपदेश पाती है । यद्यपि 
सिद्ध अवस्था सर्वकमरहित होने से उत्कृष्ट. है तथापि अनादि निधन पच नमस्कार मत्र 


कक 
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५ में अरहतो को प्राथमिकता दी गई है । इसका कारण यह कहा जाता है कि अरहत प्रत्यक्ष 

रू में उपदेष्टा होने--कल्याणमार्ग दिखाने वाले होने से भव्य जीवो द्वारा प्रथम वन्दनीय 

५९ होते रहे है। यत 'न हि कृत मृपषकार साधवो विस्मरन्ति | अर्थात्‌ सज्जन-कतज्ञ- 

रू पुरुष किसी के द्वारा किये गये उपकारो को विस्मृत नही करते हे । 

3 ; “जिन' शब्द प्राचीनतम है और यह भारत ही नही, अपितु भारत से बाहर भी 

श प्रचलित रहा है । प्राचीन अभिलेखो से पता चलता है कि'यह जावा-सुमात्रा जैसे लघु 

हि द्वीपो मे भी विपुलसम्मान को प्राप्त किये हुए था ।" इसके अतिरिक्त भक्तो के 

श्र ज्प्ज्-+-फ्ज-+कजजऊ-- न ५ 
8९,5 ९ १ “अनेन पुण्येन विहारजेन, प्रतीत्य जातार्थ विभाग विज्ञा।॥। दः 

ै भवन्तु सर्वे विभयो (वो) पपन्ना , जना जिनानामनुशासनस्था ॥।' 
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बौद्ध-सस्कृति, राहुल सास्कृत्यायत पृ० ८३ और ९३. 
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वज्ञ प्राकारमध्यस्ताप्रतिमाया जिनालय । 
है; श्रीमान्‌ अमोघपाशेश हरि उदयसुन्दर ॥॥ 

/ह कर --शुमात्रा देशस्थ श्री विजय' मे शकाब्द १२६९ ई० (१३४७) शिलालेख 
जिद कोहमाण माया जिदलोहा तेण ते जिणा होति ।' --मूलाचार कुन्दकुन्द ७।७३ 
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मुखारविन्द में भी जिन शब्द का मधुर निनाद सदा ही गूँजता रहा है । एक कवि एक ही 
छन्द में जिन! नाम को किस मधुरता से बार-बार दुहराते रहें हे, नमूना देखिये-- 


जिन सुसरो जिन चितवो, जिन ध्यावों सुमनेन । 
जिन ध्यायतहि परमपय लहिये एक क्षणेन ॥४ 


पुराण ग्रन्थों में अजिन' शब्द आता है-बाद में कोषकारो ने भी इस शब्द को मृग- 
चमें अर्थ में प्रयुक्त किया है। ऐसा मालम होता है पुराण ग्रन्थो के आलोडन करने से 
भी सिद्ध है कि प्राचीनकाल से भारत में ऋषि और मुनि ये दो परम्पराये रही । ऋषि ग्रहस्थी 
रूप में सपत्नीक रहा करते थे और इनका प्रमुख काम उदासीन रहते हुए भी षोड्श- 
सस्कार सपन्न कराना था। ये ही राजघरानो में राजकुमारो को शिक्षा-दीक्षा देते थे और 
उनके विवाह-सस्कार आदि कराते थे । ये राजगुरु होते थे और इन्हे राजषि भी कहा जाता 
था । इसके विपरीत मुनि सर्वंसावद्य से विरक्‍्त और परम दिगम्बर होते थे और ये 
दिगम्बर ही कर्मजय के अधिकारी 'जिन' बनने में समर्थ होते थे। ऋषियों को यह सौभाग्य 
प्राप्त्त था कि वे जिन हो सके । इसीलिए हो सकता है उन ऋषियो का नाम 
अजिन रहा हो अर्थात्‌ जो जिन नही हे या जिन होने की योग्यता नही रखते वे अजिन' 
होते हैं । ये ऋषिगण मृगचर्म आदि रखते थे । सभवत कालान्तर से मृगचर्म ऋषियों 
(अ-जिनों ) का उपलक्षण होने के कारण 'अजिन' नाम पा गया हो । 'जिन' की योग्यता 
विकसित करने वाले परम दिगम्बर बीतरागी मुनि जिन मार्ग में अग्नसर होने से जिन! 
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कहलाते रहे हो । अजिन' शब्द बाद में तो मृगचर्म के अतिरिक्त देहस्थित चर्म में भी 
प्रचलित हो गया । यथा---अजिन पटल गृढ पजर कीकसानाम्‌ ।' इत्यादि । 

हमारा तो विद्वास है कि जिन! और इसके वाचक अन्य दब्द भारत ही नहीं, 
अपितु एशिया की आत्मा में युग-युगान्तरों से श्रमण, अरहत, जिन, निग्नन्ध और केबली 
आदि अनेकानेक जैन पारिभाषिक दब्द बीज और दुक्ष की जड को तरह आज भी व्याप्त हे । 
क्षपणक' शब्द भी नग्न श्रमण जेन साधुओ के लिये प्रयुक्त होता था। महाभारत में लिखा 


है कि -- नागनरंदहा श्रमणों के उपासक थे । नागकुलीन राजा तक्षक नग्न क्षपणक हो 
गया था ।' 


साधयामस्तावद्ित्युत्कवा प्रातिष्ठतोत्तकस्ते कुण्डले गृहीत्वा सोपध्तश्यदश 
पथि नग्न क्षपणकमागच्छन्त महुमुहुद्‌ व्यमान मद्श्यमान च । 
--महामारतादिपवंणि पौष्यपवे ० तु० अ० १२६ 
अर्थात्‌ अच्छा, अब हम जा रहे है” ऐसा कहकर उत्तक दोनो कुण्डलो को लेकर 
वहाँ से चल दिये। मार्ग में उन्होंने अपने पीछे आते हुए एक नग्न क्षपणक को देखा, जो 
बार-बार दिखाई देता और छिप जाता था । 
यत्र क्षपणका" एवं दृष्यन्ते मसलधारिण ।!. ---रुद्सहिता पा० ख० २४।२१ 


१ क्षपणक--स० खवणअ>- खड़वडा > खवडा >> खेवडा >> खेवरा >> खत्रण > खबवणउ >.खवण >> खेवडउ 
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णमो सिद्वार्ण 

सिद्ध शब्द षिध्‌' धातु से बना है । इसका अर्थ गति है। सम्प्रसारण में सिध्‌' 
से निष्ठा सूत्र से कत' प्रत्यय हुआ और झलाजशोड्न्ते' से त्‌ को घ्‌ हुआ तथा झलाजश्‌ 
झशि' से घ्‌ को द्‌ हुआ तब 'सिद्ध' निष्पन्न हुआ । सिद्ध से तात्पय है-जो ससार के पार 
जाचुका हो अथवा अपने शुद्ध गुणों को प्राप्त हो चुका हो। अरहताण की भाति सिद्ध 
में भी नमस्कार निर्देश करने वाली विभकति जोडी गई है और इसका उच्चारण 'णमो- 
सिद्धाण” सही माना गया है । जिनका आत्मनिर्मलतारूप स्वाभाविक कार्य निष्पन्न हो 
चुका--मुक्ति प्राप्त हो चुकी, उन्हें सिद्ध कहते है । ससार मे भ्रमण के हेतु अष्टकम हे 
और ससारी जीव के साथ ये जनादि से लगे हे । जब इनसे आत्मा स्वथा भिन्न हो जाता है 
तब मुक्त और सिद्ध हो जाता है-उसक आत्मगुण स्वय में प्रकाशित होते रहते हे और 
सदाकाल प्रकाशित होते रहते है । सिद्धो का स्वरूप शास्त्रों से जानना चाहिये ।" 


१ अट्टविहकम्मवियला सीदीमूदा णिरजणा णिज्चा | 


अटटगूणाकिदकिच्चा लोयम्मणिवासिणों सिद्धा ॥।/ -जनेमिचद्राचार्य मोमट्रसार जीवकाण्ड 
'असरीरा जीवधना उवबजुत्ता दसणेय णाणेय । 
सायार मणायारा लक्खणमेय तु सिद्धाण ॥! --सिद्धमक्ति १ 


'सम्मत्त णाणदसण वीरिय सुहुम तहेव अवगहण। 
अगरुलहुमव्वावाह्‌ अट्ठडगुणा हुति सिद्धाणा।' 
'णमो सवसिधाण।' -खडगिरि उदयगिरि शिलालेख ईसापू दूसरी शती 
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'णमो सिद्धाण' का अपभ्र शञ॒ रूप हमें ग्रामीणो मे आज भी बहुलता से उपलब्ध 
होता है । ज्ञात होता है आध्यात्मिक परम्परा देहातो और झोपडियो तक मे पूर्ण व्याप्त 
रही है और जन साधारण इसी के माध्यम से आत्म-रूप का लक्ष्य रखते रहे हे । क्योकि 
सिद्ध रूप आत्ना का विशुद्ध दशेन है और प्रत्येक कार्य के आरम्भ में इसका पाठ होता रहा 
है। प्रचलित ओ नामा सिधम्‌' रूप ग्रामीण मगलाचरण' णमोसिद्धाण' का अपभ्र श 
रूप ही है। स्मरण रहे, अक्षरज्ञान कराने की प्रारम्भिक दशा में ग्रामीण जन बालक को 
सर्वप्रथम ओ नामा सिधम्‌' ही पढाते रहे हे, जिसका भाव सिद्ध भगवान को नमस्कार 
करने में है। इसका अथे होता है---सिद्धो को नमस्कार हो । इसका शुद्ध रूप है-- 


“3 नम सिद्धम्‌ ।' 
णमोी आइरियाणं 


आइरिय शब्द आ उपसगंपूर्वक गत्यर्थक चर' धातु से योग्य अर्थ मे प्यत्‌ प्रत्यय 
होकर बन। है। आ+चर+य' इस रूप में क्ग चत्‌ दपव वा प्रायोलुक' से चू 
का लोप हुआ तब आ+अ+र+॑य' बना। यस्यरि' से रकार को 'रि' हुआ और 
आ+-अ+रि+य रूप बना। इसप्तादौ' से अका इ' हुआ तब आइरिय' रूप बना । 
सस्कृत में इसका रूप आचार्य होता है। आइरिय अर्थात्‌ आचार्य का भाव आचार 
(आचरण ) पालन कराने भें अधिकारपूर्ण व्यक्ति' है। कहा भी है--आचरितु योग्य 
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आचार्य '। कही कही इस पद का रूप भिन्न भी पाया जाता है--जैसे आइरीयाण । 
परन्तु विचारा जाय तो णमोकार मत ४८ मात्रा का है। यदि 'रि' के स्थान में री' 
दीघे का प्रयोग किया जाय तो ५९ मात्रा होने से छद भग का दोष आता है। हेमचन्द्रा- 
चाये ने आइरियाण' पदका उल्लेख किया है। अत प्राकृत भाषा के निवमानुसार 
'णमो आइरियाण' हो शुद्ध है । 


आचाये परमेष्ठी तीसरे परमेष्ठी कहलाते है। इनके ३६ मूलगुण होते है ।* 
१२ तते, ६ आवश्यक, ५ आचार, १० धर्म, ३ गुप्ति । ये मूलगुण मोक्षमार्ग में कारणभूत 
है । इनमें रहने से निर्दोष मोक्ष-मार्ग सधता है । 


णमो उबज्ञायाणं 


णमोकार मत्र का चतुर्थ पद उपाध्याय परमेष्ठी-वाचक है । उपाध्याय साधु 
(मुनि) ही होते हे और ये सघस्थ मुनियो को पठन-पाठन कराते हे । मूल प्राकृत उवज्ञाय 
शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है-- 


१ द्वादइशधा तपों मेदा आवश्यका परें हि षट । 


पचाचारा दहघर्मास्तिस्र शुद्धाइच ग्रुप्तव ।। 
आचार्याणा गूणा प्रोक्‍्ता षटजिशच्छिवदायक | -सो त्र १२४६ 
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उप” उपसर्ग समीप अर्थ का द्योतक है और इड धातु अध्ययनार्थक है। इड_ 

धातु सर्वेकालः अधिउपसगंपूर्वक आती है। अत उप+अधि +इ ऐसी स्थिति में घज्म्‌ 
प्रत्यय, वृद्धि, दी, यणू, आय होकर 'उपाध्याय' रूप बना । पोव ' सूत्र से पकार को 
वकार और हस्व सयोगे' सूत्र से वकार को हस्व हुआ तब उवध्याय' बना। ध्यस्यज्झ 
सूत्र से ध्य को ज्स आदेश हो गया और “उवज्ञाय' रूप निष्पन्न हुआ । अनेको स्थानो पर 
इसका प्रचलन णमोबज्ञञायाण' रूप में चल पडा है परन्तु वकार को बकार होने का विधान 
कही व्याकरण में देखने मे नही आया और न ही उवज्ञञाय के पूर्ववर्ती उकार के लोप या 
पूर्वेरूपी हो जाने का कही विधान है, अत 'उवज्ञाय' रूप ही उचित और शुद्ध है। 
उपाध्याय को उपदेशक भी माना जाता है क्योकि ये भव्यजीवो को तत्त्वज्ञान का उपदेश 
करते रहते है, उन्हे अध्ययन भी कराते है | तथाहि--- 

“मिथ्यावादि मदोग्र ध्वान्त प्रध्यसिवचन सदर्भान्‌ । 

उपदेशकान्‌ प्रपद्ये मम दुर्तारि प्रणाशाय।!' --पचगुरु मक्ति ४ 


णमो लोए सब्बसाहूणं 

लोक में सर्वे साधुओ को नमस्कार हो । साध्नोति स्वार्थमनपेक्ष्य परकार्य- 
मिति साधु ।' साध्तोति परकाययंमिति वा साधु ।' साधु शब्द में स्व-पर दोनो हित निहित 
हैं । इस अर्थ का वाचक विग्रह प्रकार यह है--साध्नोति निजस्यात्मन (कार्य ) परेषा 
भव्य जन्तूना मुक्तिरूप कार्यमिति साधु ॥ 
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उक्त पद में लोए और सव्व पद अन्त्य दीपक समझने चाहिये । इससे लोक के 
समस्त परमेष्टियो का बोध हो जाता है । सर्वत्र पाँचो पदो में ये दोनो शब्द न रखने का 
कारण मात्रा लाधव हे । अन्यथा मलमत्र में सर्वेपदों के साथ इनको सम्मिलित करने से 
१४ मात्रा की वृद्धि और हो जाती, जो वेण्यकरणो को इष्ट नही है जबकि--'अध॑मात्रा 
लाघवेन पृत्रोत्सवोी मन्यन्ते वैयाकरणा ।' 


साहू (साधु) शब्द साध्‌ (सिद्धयर्थक) धातु से उण प्रत्यय होने पर बना है । 
इसमे 'र वद्य थ ध मा ह ” सूत्र से ध को ह हो जाता है तब प्राकृत भाषा का रूप साहु' 
बनता है। साह' की श्रेणी में यद्यपि आचार व उपाध्याय भी आते हे परन्तु विशेषता 
दिखाने के लिये उनके पदो का स्मरण मत्र मे प्रथम अलग से कर दिया गया है। हाँ, साधुओ 
मे और भी भेद बतलाए गए है । उन सब का ग्रहण करने के लिये भी सब्व पद पर 
जोर देना चाहिए । आचाये उमास्वामी ने लिखा है कि--पुलाक वकुश कुशील 
निग्नेन्थ स्नातका । €।४६ इन भेदो को सक्षेप मे इस प्रकार जाना जा सकता है-- 


स्नातक (उत्तमोत्तम) तीर्थंकर पूर्णज्ञानी, सर्वज्ञ (अरहन्त ) 


१ “गरुमक्तया वय साथे द्वीप द्वितमवर्तित । 
वनन्‍्दामहे तिसख्यों न नव कोटि मुनीदवरा न्‌।।' 
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निग्रन्‍्थ”/ (उत्तम) सामान्य क्षीणमोह ( अरिहन्त ) अन्तर्मुहतें के पश्चात 
ही जिन्हे केवलज्ञान उत्पन्न हो जाता है ऐसे क्षीणकबाय गुणस्थानवतियों को निर्म्रन्थ 
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4 हलेहे। 4 
(«५ पुलाक (उत्तम-मध्यम) आचार्य, उपाध्याय, मुनि । थ 
कक क 
ब् बकुश (मध्यम) शरीर तथा उपकरण-सस्कार, यश्य-विभूति चाह (शवल,-चारित्र न 
*१० युक्त ) । न 


च्ः 
है आज मटीड शी वी आध्ज ८ ध औ+ ०» 








5५ कफ 
। रू कुशील (जघन्य )--प्रतिसेवना, कषाय कुशील के भंद दो प्रकार के है । है 
कक प्रतिसे >> 
ल्‍ १ बनाकुशोल--मलगणो से युक्त, उपकरण में ममत्व, उत्तरगृण रहित । ४, 
० २ कषायकु शील-शेष कषाय विजयी, सज्वलन शेष । ्ृः 
*५* ६ > ८ ' पु 4१० 
ुः ४ उक्त सभी प्रकार के साधु, आचार्य और उपाध्याय 'श्रमण” पद से प्रसिद्ध हुए है । बुत 
हा 'श्रमण' शब्द बडे महत्त्व का है। 'श्राम्यतीति श्रमण ।' अर्थात्‌ जो मक्तिमार्ग के प्रति ५० 
कुक य-सयम ० उद्योग 5 जैन 3. हु हे ह < 4 
रे ९ तप-सयम-ध्यान रूप श्रम-उद्योग करे । जन शास्त्रो में इन श्रमणो को भी चार भागो में कं 
९००५ विभकत किया गथा है। यथा-- ब् 
4 रा पर न ५ 
हु १ कथा कौपीनोत्तरा सगादीना त्यागिनो । 
; ९! २ यथाजात रूपघरा “निग्नेन्था ' निष्परिग्रहा ॥/ -सैत्तिरीय अख्यक १० प्र अनु ६३ ब्र 
2 था २ 'आत्मारामइत सुनयो निशप्नेन्था अप्युरुकमे।' -भागवत १॥७॥१० 2५ 
् छ' न 
रद बडे 


(२९) 


णासेण जहा समणों ठावणिए तह य दब्वभावेण । 
णिक्खेवों वीह तहा चद॒ुव्विहों होइ णायव्यों ॥४' 
-आचार्य कुन्दकुन्द मूलाचार १०१४४ 
नाम श्रमण, स्थापना श्रमण, द्रव्यश्रमण, भावश्रमण ये श्रमणो के चार भेद है * । 
जेनेतर पुराणों में भी श्रमणो (दिगम्बर मुनियो ) की बडी महिमा बतलाई गई है। भागवत- 
कार ने ऋषभदेव के दर्णन में लिखा है --- 


००३ 


9 


शक, 


९ 


नवा भवन्‌ महाभागा मुन्यो हार्थशंसिन. । 
श्रमणा वातरशना आत्मविद्याविशारदा. ॥।' 
-भागवत ११।२।२० 


(उस समय ) ऋषभदेव के नौपुत्र मुनि बन गये। वे महाभाग्यशाली और तत्त्व 
का व्याख्यान करने मे निपुण थे । उन आत्मविद्या विशारदों को श्रमण (तप श्रम करने 
वाले ) एव वातरशन (तनुदरी वृत्ति पालनार्थसृक्ष्म-अल्प आहार लेकर प्राण धारण करने 
वाले) कहते हे । (श्रमणा 'दिगम्बरा श्रमणा वातरशना ।' इति निघण्ट ) 








१ श्रमणों की भाति श्रावको में भी चार भेद कहे गये हैं- 
नामत स्थापनातो5पि, जैन पात्रायतेतराम्‌ । 
सलम्यो द्रव्यतो घन्यैर्मावतस्तु महात्ममि ॥/ -आशाघरसूरि सामारघर्मामृत ४५ 
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यद्यपि श्रमण दिगम्बर मुनि पद साहस साध्य है, अच्छे सहनन वाले 
इसमे सफल' होकर मोक्ष प्राप्त कर पाते है, तथापि परम्परया मोक्षमाग्ग प्रशस्त 
करने की दृष्टि से सभी सहनन वाले मानव इस पद को ग्रहण करने के अधिकारी 
है, ऐसा आचार्यो का विधान है। आचार कृन्दकुन्द के शब्दों में वज्भवृषभनाराच, 
वज्जनाराच, नाराच, अर्धनाराच, कीलक और असप्राप्ताखिपाटिका इन छहो 
सहननो में से किसी एक के धारी दीक्षा ग्रहण के अधिकारी है, दीक्षा लेने वाले और 
दीक्षा की भावना रखने वाले पुम्ष भव्य हे और कर्मक्षय मे कारण है ।” यही कारण 
है कि जिनधर्म-मुनिधर्म की धारा इस दु खमथ पचमकाल में भी अन्‍्त्यावधि पर्यन्त 
बतलाई गई है और आज भी परम दिगम्बर श्रमण मुनियों की सत्ता विद्यमान है। 
कहा भी है-- 


नीच सहनन कालो दु सहह्लपल मसनः । 

तथापि सयमो युक्‍ता महात्रत घुरधरा ॥४ 
-वामदेंव, भावसग्रह 
उक्त प्रकार से पच परमेष्डी का सक्षिप्त-स्वरूप दिग्दशन मात्र है, जो हमारे 


मुमुक्ष और धर्ममार्ग-अभिलाषियो की जिजासा की शान्ति हेतु दिखाया गया है। वैसे 


॥ जिणमरगे पव्वज्ा आठ साध जी हि 
१ 'जिणमण्गे पव्वज्जा छह सघयणेसु म्णिय णिग्गथा। 





मावति भव्वपुरिसा कम्मक्खयकारणे मणिया | -कुन्दकुन्द बोधप्रामृत ५५४ 
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जिज्ञासा का कोई अन्त नही और वह अनुभव दशा मे ही शान्त हो सकती है। आश्ञा है, 
यदि पाठको ने इसे हृदयगम किया तो इस सक्षेप का विस्तुत लाभ मिल सकेगा । वट 
बीज से ही वटवक्ष होता है, जिसकी छाया मे हजारो-हजारो जन सुख से विश्राम 
लेते है । 

वकार' बिन्दुसयुक्त नित्य ध्यायन्ति योगिन:। 

कामद मसोक्षद चेव <#काराय नमो नमः ॥॥१॥। 

बिन्दु सहित && कार का योगीजन नित्य ध्यान करते है। यह ऐहिक-आमु- 

ष्मिक (काम, अथे, और धरम्म)तथा पारमाथिक (मोक्ष) दोनो फलो का प्रदाता है। 
आकार को हमारा बारम्वरार नमस्कार है। 


3>कार परम-आत्मा का प्रतीक जब्द है, इसमें एकाग्र होना सिद्धि के लिये 


अत्यन्त अपेक्षित है। <#कार को प्रणव" भी कहते हे । जो कभी जीर्ण नहीं होता, 








१ अ#कारे परमात्मप्रतीके दुढामैकाग्रयलक्षणा मति सन्तनुयात्‌ ।' 
--छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ श्ाकरमाष्य ११, १ 


२ प्रणव प्रणय प्राण प्राणद प्रणतेदवर ।' -+जिनसेन-सहस्र ० ६।११ 


समर दु खानलज्वाला-प्र ।न्‍्तेनंवन्तीरदम्‌ । 
प्रणथ॑ वाड मय ज्ञानप्रदीप पुण्यशासनम्‌ ॥।' -“जजञानाणंब ३८।३१ 
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प्रत्युत प्रतिक्षण नवीन, नवीनतर, नवीनतम होता रहता है, वह प्र--नव--प्रणव है, 
उ>कार परम-आत्मा है। प्राणान्‌ सर्वान्‌ परमात्मनि प्रणामथतीत्येतस्मात्‌ प्रणव ।' 
सपूर्ण प्राणो को परमात्म। के सम्मुख नतमौलि कराने में सहायक है अत इसे 'प्रणव' 
वहते हे । 
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अरहत णमोक्कार भावेण ये जो करेंदि पयडमदी । 
सो सब्वदुक्वमोक्तल॒ पावइ अचिरंण कालेण ॥। 
-जयघवला पु० १, पृ० ८७६ 


जो विवेकी जीव भावपूर्वक अरहत को नमस्कार करता है वह अतिशीक्र 
समस्त दु खो से मकत हो जाता है । 


जट्ट णिसिसद्धु॒वि कु वि करइ परमप्पद अणराउ । 
अग्गि-कणीजिस फट्टुंगिरी डह॒इ असेंसु वि पाउ ॥४ 
-योगीन्दु, परमात्मप्रकाश १।१११ 


जो जीव अद्ध॑निर्मेष सात्र काल भी परम-आत्मा में अनुराग करता है वह 
सम्पूर्ण पाप कर्मो को उसी प्रकार भस्म कर देता है जिस प्रकार अग्नि का तुच्छ कण 
काष्ठ के समह को (क्षणभर में ) भस्म कर देता है । 


१ नयनपुटविघटनेन व्यज्यमान सख्यातीतससयो निमिष । 
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पापों की निर्जरा करने वाला है और सर्वे 


रामोकार 
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अरहंतो को नमस्कार 
सिद्धों को नमस्कार 
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आचार्यों को नसस्कार 
सोयारो सब्व पायप्पणासणों । 


मंगलाणं च सर्व्वोसि पढम॑ हुवइ संगल ॥४ 
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(३६) 


अपवित्र पव्ित्रों वा सुस्थितो दु स्थितोषपिवा । 
ध्यायेत्‌ पचनमस्कार सव्वे पाप प्रमुच्यते ।॥। 
अपराजिन भत्रोध्य सर्वविष्नविनाशन । 
मगलेपु च सर्वेषु प्रथभथ मगल मतम्‌ | 


भावार्थ-पचनमस्कार को किसी भी अवस्था में स्थित होकर ध्यान करे-सभी अवस्थाओ में 
इसका स्मरण-उच्चारण समस्त पापों से छुटकारा दिलाता है । यह सत्रगाज अविजित है, स्वे विध्नो 
को दूर करने वाला और सर्व मगलो मे प्रथम मगन_माना गया है । 
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अर जीिरी 


(३७) 


मंगलोत्तम शररा पाठ 


चत्तारि मगल-- 
अरहता मगल । 
सिद्धा मगल । 

साहू मगल । 
फेवलि पण्णत्तो- 
धम्मो मगल । 
चत्तारि लोगृत्तमा-- 
अरहता लोगृत्तमा । 
सिद्धा लोगत्तमा । 
साहू लोगृत्तमा । 
केवलि पण्णत्तो- 
धम्मो लोगृत्तमों | 


चार (ही) मगल हे । 

अरहत मगल हे । 

सिद्ध सगल हूं । 

साधु (श्रमणमुनि) सगल हे । 
केवलि प्रज्ञप्त (कथित) 

धर्म्मं सगल है । 

चार (ही) लोक में उत्तम है। 
अरहत लोक में उत्तम है । 
सिद्ध लोक में उत्तम है । 

साधु (श्रमणसमुनि) लोक में उत्तम है । 
केवलि प्रज्ञप्त (कथित )-- 
धर्म लोक में उत्तम है । 
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चत्तारि सरण पवज्जासि-- 
अरहते सरण पवज्जामि । 
सिद्धे सरण पवज्जामि । 
साहू सरण पवज्जामि । 


चार की (ही) शरण को प्राप्त होता हूँ । 
अरहतो को शरण को प्राप्त होता हूं । 

सिद्धो की शरण को प्राप्त होता हूं । 

साधुओ (श्रमण मुनियो) की शरण को प्राप्त 
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दी है) ये ही चतु शरणभूत और लोक से संवित हे । 
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चउवीस-हित्थयर भक्ति 
--आचार्य देव, वुन्दकुन्द 
त्योस्सामि ह जिणवरे, तित्त्थयरे केबली अणंत्जिणे । 
णर-पवर लोथ महिये, विहुय रणसले महाप्पण ५१७ 
लोयस्सुज्जोयकरे,. धम्म तिम्थंकरे जिणे बदे । 
अरहते कित्तिस्से, चउबीस॑ चेव फेवलिणों ॥२॥ 
उसहमजियं च॒ वन्दे, सभवमभिणदण चसुमइ च । 
पउमप्पह॑ सुपासं, जिणं च॒ चंवष्पह॑ बंदे ॥॥३॥। 
सुर्विह च पृष्फपत, सोयल सेय च वासुपुज्ज च । 
विमलसमणत भयव धम्स॑ सति च॑ वंदासि ॥४७ 
कुंथु च जिणवररिंदं अरं च मल्लि च सुब्वयं च णस। 
यंदाम्यरिट्रणेस तह पास वड़ढसाण  च्‌ ॥५॥ 


एवं मए अभिभूया विहुय रमसला पहीण जरमरणा । 
चउबीस पि जिणवरा तित्थवथरा में पसोयंतु ॥६॥। 
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(४०) 
कित्तिय बदिय महिया ए ए लोगोत्तमा जिणा सिद्धा । 


आरोग्गमाणलाह दितु सर्माह च में बोहि ॥७॥ 


चर्दाह णिम्मलयरा आइच्चोह अहियपहा रुता । 
सायरमिव गभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसतु ॥८॥। 


अर्थ 
में अनन्त जिनेन्द्रो, तीर्थकरों और केवलियो की बन्दना स्तुति करता हूँ । वे 
सभी माहात्म्य को प्राप्त, रज (कर्म) मल-रहित और लोक प्रमुख मानवों से पूजित हे 


अथवा मानवो में प्रमुख और लोकपूज्य है । लोक को प्रकाशित (उपदेश द्वारा) करने 
वाले, धर्मरूपी तीर्थ के कर्ता अरहत, चौबीस कंवली (तीर्थंकर) का मे कीत॑न करता हूँ । 
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में ऋषभ और अजितनाथ की वन्दना करता हूँ, सभव, अभिनन्दन और सुमतिनाथ 
की वदना करता हूँ । पदुम्‌प्रभ, सुपाश्वेनाथ और चन्द्रप्रभ की बन्दना करता हूँ । 
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अर्थ--मरतक्षेत्र सबधी चौबीस जिन-तीर्थक्रा को वन्दन करता हूँ । ये तीर्थंकर अपने शानरूपी 
कुठार (फरमसे) से भव्यो के ससार (भ्रमण) रूप बृक्ष को काटते है । 
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(४१) 
सुविधिनाथ (पुष्पदन्त), सीतलनाब, श्रेयॉसनाथ वासुपूज्य, विमलनाथ, 
अनन्तनाथ, धर्मनाथ और शान्तिनाथ की वन्दना करता हूं । 


जिनवर श्री कुन्थुनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, सुद्रत (मुनिसुत्रतनाथ) नमिनाथ, 
अरिप्टनेमि (नेमिनाथ), पाश्वेनाथ तथा वद्धंमान (महावीर) की वन्दना करता हूँ । 


इस प्रकार मेरे द्वारा स्तुति किये गये, कर्ममल रज से रहित, बुढापा व मरण से 
रहित जिनवर, चौबीस तीर्थंकर मुझ पर प्रसन्न होवे । 


लोकोत्त म जिन, सिद्ध, मेरे द्वारा वचन से वीतंन क्ये गये, पूजन किये गये और 
मेरे द्वारा बदित (समस्त) हुए मझझे आरोग्य, ज्ञान बोधि दे, मुझे समाधि दे । 


चन्द्र से निमेलतर, सूर््र से अधिक प्रभाशील, सागरवत्‌ गम्भीर सिद्ध मुझे 
(लौकिक और पारमाथिक दोनो ) सिद्धि देवे (यह मेरी भावना है)-- 


इच्छामि) भते !' चउवीस तित्थयरभत्ति काउस्सग्गो कओ, तस्सालोचेड, 








१ ब्रत-नियम-उपनियम का घारण इच्छा प्रधान है। यत “भय के भार से लदी हुई मृत-धर्मक्रियाएँ तो 
साधक के जीवन को कुचल देती हैं । हीन बना देती है। विकासोन्मुख धर्म-माघना स्वतत्र इच्छा 
चाहती है, मत की स्वय कार्य के प्रति होने वाली अभिरुचि चाहती हैं । यही कारण है कि जैन धर्म 
की साधना मे सर्वत्र इच्छामि, का प्रयोग होता है । 'इच्छामि का अर्थ है मैं स्वय चाहता हूँ, अर्थात्‌ 
यह मेरी स्वय अपने हृदय की स्वतत्र भावना है ।' --अ्रमणसूत्र ३५८ 
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पचमहाकत्लाण सपण्णाण, अद्ठमहापाडिहेर सहियाण, चउतीस अतिसय विसेससजुत्ताण, 
सददेविदमणिमउडमत्थयमहियाण, बलदेववासुदेव चक्कहर रिसिमुणि, जड अणगारोब 
गूढाण, थुइसयसहस्साणिलयाण, उसहाइ वीर पच्छिममगलपुरिसाण णिच्चकात 
अचेमि, पूजेभि, वदामि, णमसाभि, दुक्‍्खक्खओ, कम्मक्खओ, बोहिलाहो, सुगइगमण, 
समाहिमरण, जिणगणमसर्पत्ति होउ मज्झ । 

हे भते | मेने स्वेच्छापूवंक (इच्छामि) चौबीस तीर्थकरों की भक्ति रूप 
कायोत्सग किया और आलोचना (दोपों का कथन) किया । में पच कत्याणको से सपन्न, 
अष्ट प्रातिहायों से रहित, चौतीस विशेष अतिशयो से सयकत शत-देवेन्द्रो के मणियुक्त 
म॒कुटो से यकत नतमस्तको से महिमा को प्राप्त, बलदेव-वासुदेव-चक्रधर-ऋषि-मु नि-यति- 
अनगार-उपगढ़ो के द्वारा हजारो-हजारो स्तुतियों के निलयरूप ऋषभ आदि वीरपर्यत 
मंगल महापुस्षो की नित्यकाल पृजा करता हूँ, वन्दना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ । 
मेरे दु खो का क्षय हो, कर्मो का क्षय हो, मुझे बोधि (ज्ञान) लाभ हो, मेरा सुगति में गमन 
हो, समाधिमरण हो और मेरे जिनगण रूप सपत्ति होवे अर्थात्‌ में जिन बन (ऐसी मेरी 
भावना है) । 
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'उक्सग्गहर-स्तोज 
-श्री भद्रबाहु विरिचितम्‌ 
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उवसण्गहर पास पास वंदासि कम्मघणमुक्क ॥। 
विसहर-विसणिण्णासं सगलकल्लाण आवास ॥।१॥। 


'औिीजीजी जी जीजा जी, #५न्‍॑ जी 


०,०७० २९ ८ 
रा 6 ८ 


के, 
कक 


१/एरीपजर अपर जी फलीपडी तन, 
कक 


विसहर-फुलिग मंत कठे धारेइ जो सया मणुओ । 
तस्स गह-रोग-मारी दुद्दुजरा जति उबसामं ॥२॥। 
चिट्ुउ दूरे मतो, तुज्ल पणामोति बहफलो होइ । 
णर-तिरिएसुवि जीवा पावति ण दुक्‍्खदोगचज्च ॥॥३॥। 
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तुह सम्मत्ते लडें चितामणि कप्पपाय वब्भहिए । 
पावति अविग्धयेण जोवा अयरामर ठाण ॥४॥। 
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ता देव दिज्जबोहि भव भें पास जिणचंद ॥॥५॥। 
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अथ--में घातिया कर्मों से रहित, उपसर्गहारी तीर्थंकर पाव्वेनाथ की वन्दनो 
करता हूँ । श्गवान्‌ विषधर के विप का शमन करने वाले है तथा मगल एव कल्याण के 
निवास है । विप्हरण शक्ति से स्कूलिग के समान दीप्तिमान इस स्तोत्र को जो मनष्य 
नित्य कण्ठ मे धारण करता है(कण्ठस्थ रखता है, कण्ठ द्वारा उच्चारण करता है) 
उसके प्रह-पीडा रोग, महामारी तथा वार्धक्य से उत्पह्न दुष्ट व्याधियाँ जान्‍्त हो जाती है । 
है भगवन्‌, मत्रोपचार तो दर की बात है, उसे छोड भी द तो भी आपको श्रद्धा-भवित से 
किया गया एक प्रणाम-भात्र बहफ्लदायी होता है। नर और तियेक्गति मे उत्पन जीव 
आपकी भक्ति से दु ७ तथा दुर्गति नहीं पाते । चितामणि और कल्प-पादप के सभान 
सम्यक्त्व को प्राप्त आपको साक्षात्‌ आत्मसात्‌ कर, जीव निविष्न अजर-अमर स्थान 
प्राप्त कर लेते है । है महान्‌ यशस्विनू, भक्ति की अतिशण्ता से भरित हृदय से में 
आपकी स्तुति करता हूँ। हे पाइवेजिनचन्द्र, मुझे बोधिलाभ हो, ऐसी प्रार्थना है । 


विधि -- श्री भव्रवाहुस्वामि प्रसादात्‌ एप योग फलतु ।' ऐसा प्रथम बोलकर 
सत्ताईस दिनो तक प्रतिदिन सत्ताईस वार एक चित्त से 'उवसग्गहरण' का थाठ करे । ऐसा 
करने से उसका उपसर्ग मिटे और आई हुई आपदा दूर हो । 


यदि धरम पर महान्‌ उपसर्ग आजावे तो उस समय भी मुनि महाराज अथवा श्रावक 
'उवसग्गहरण' पाठ का उपयोग करे, प्रात साय नियमित रूप से पाठ पढते रहे । यदि 
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और 


गृहस्थ (श्रावक) धर्म पर महान्‌ उपसर्ग आवे या किसी धर्मात्मा श्रावक पर उपसगे आवे 
(वह उपसर्ग राजद्वारा हो या किसी अन्य द्वारा,) तो उपसर्ग ग्रस्त व्यक्ति स्वयं इसका 
पाठ करे । यह प्रयोग किसी रोग के उपसर्ग पर न करे । 
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प्रात काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर, पूर्व अथवा उत्तर मुख बेठ जाए 
और सामने चौकी अथवा पढ्टे पर धप तथा घृतदीप रख ले । सफेद माला का उपयोग करे । 
कम से कम सत्ताईस बार करे और भारी उपसर्ग की स्थिति मे १०८ बार अथवा जितनी 
अधिक हो सके, उतनी बार करे। इसी प्रकार रात्रि मे शयन से पूवें करे। कम से कम 
सत्ताईस दिन अथवा जब तक उपसर्ग-शमन न हो बराबर ही उपयोग करता रहे । 
उपसर्ग अवश्य शान्‍्त होता है। यह उवसग्गहर-स्तोत्र दिग-श्वेत और पट्टिका, तीनो 
सम्प्रदायो में समान रूप से पढा जाता है । 
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१९४ सामायिक ४ 
रु हक ड है | ० गेने 

५ सामायिक' शब्द समय' से बना है । तदनुसार समय में होने वाली क्रिया अं 
+ ५ के - < ८ 

२ ४ सामायिक कहलाती है । समय के विभिन्न अर्थ हे । परन्तु प्रसग में आत्मा एव समय है 
हि कं किये कक जे 
4 (॥77७) दो ही ग्रहण किये जाते रहे हे । मूलत॒ तो जीवो का कल्याण आत्म-रमण है 
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क्रिया से ही होता है और उस क्रिया के लिये कोई समय निश्चित नही है। जब भी मनोयोग 
आत्मा में स्थिर हो सके वही सामायिक काल है। फिर भी देनिक और चौबीसो घण्टो 
की सासारिक क्रियाओ मे व्यस्त व्यक्ति को (उसकी सुधार दृष्टि से) सामायिक के प्रात 

मध्यान्ह और साय तीन काल निश्चित कर रखे हे । इन समयो में न्यूनाधिक रीति में 
आत्म-स्थिरता परम आवश्यक है। इस क़िया के करने से पूर्व व्यक्ति को अपने मन को 
सासारिक पर-पदार्थो से हटाना चाहिये, जिसके लिये उन पदार्थों के स्वरूप पर विचार 
करना सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को जेन शासन में द्वादशानुप्रेक्षा या बारह भावना 
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सरना सबको एक दिन, अपनो अपनी बार ॥॥। 


२. अशरण : दल बल देवी देवता, सात पिता परिवार । 
समरती बिरियाँ जीव को, कोई न राखन हार ॥। 
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(४७) 
दाम बिता निरधन दुखो, तृष्णावश धनवान । 
कहू न सुख संसार सें, सब जग देख्या छान ॥। 
आप अकेला अवबतरे, मरे अकेला होय । 
यो कबहूं या जीव को, साथी सगा न कोय ॥। 
जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोय । 
घर संपति पर प्रकट है, पर है परिजन लोय ॥॥ 
दिपे चासम चादर सढ़ी, हाड पींजरा देह । 
भीतर या सम जगत में, और नहीं घिनगेह ॥॥ 
मोह नींद के जोर, जगवासी घूर्म सदा । 
कर्मंचोर चहुओर सरवस लूटे सुधि नहीं 0 
सतगुरु देय जगाय, मोह नींद जब उपशम । 
तब कुछ बने उपाय कर्म चोर आवत रुके ।॥। 
ज्ञान दीप तप तेल भरि, घर शोधे भ्रम छोरि । 
या विधि बिन निकसे नहीं, बेठे पूरब चोर ॥॥ 
पंच सहाव्त संचरन समिति पंच परकार । 
प्रबल पंच इन्द्रिय विजय धारि मिजेरा सार ॥॥ 
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(४८) ल्‍ 

१० लोक चौदह राज उतग नभ, लोक पुरुष सठान । १३ 
तामे जीव अनादितें भरमत है बिन ज्ञान ॥। रु 

११ धर्म जाचे सुरतरु देव सुख चितत चितारेन । था 
५ चर न के हे. 

बिन जाँचे बिन चितवे धर्म सकल सुख देन ।॥ «ै 

१२ बोधि-दुर्लेभ धन-कन-कचन राज सुख, सबहि सुलभ करि जान। ६० 
९ न ] 

दुर्लभ है ससार में एक जथारथ ज्ञान ॥। ९ 

कक 

उक्त बारह-भावनाओ के भाव को हृदय में उतार कर स्थिर भावो से पर्यकासन न 

या अधेपदच्ाा-सन लगाकर प्रब या उत्तरमुख नासाग्र-दृष्टि बैठकर पचपरमेष्ठी ५४ 
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वाचक अनादि मूलमत्र का जप (१०८ वार) करना चाहिये | समय कम होने पर , 
अन्य जाप भी किये जा सकते हे । इस जाप से अश्यभ कर्मो की निर्जरा होती है दे 


ह 
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क्योकि ध्याता के लिये परुण्यतम मत्र का जाप ज्यास्त्रो में बिहित है | । ४ 
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१ मोक्खगया जे पुरिसा अणाइकालेण बार अणुपेक्ख । ५ 
है 


परभाविऊण सम्म पणमामि पृुणों पुणो तेसि ॥ -कुन्दकुन्द बारसअणुपेक्वा, ८४ 
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२ सामायिक णमों अरहताणमिति प्रभत्यथ स्तवनम्‌ । 
थोस्सामीत्यादि जयति भगवानित्यादि बदना यूड्जातू. ॥ 
-++अनगारघर्मामृत ८५६ 
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श्री पुरुदेवाष्टकम्‌ 
आचार्य विद्यानन्द 


पुरा यज्जन्मागप्रचितसुकृतख्यातिकुशलान्‌ 

लुलोक सुस्वप्नानुषसि जननो षोडशकलान । 
ववर्ष श्रीनाभे" सदसि धनदों रत्ननिचय 
श्विये जायेतासौ प्रथमजिनदेव. पुरुषतिः ॥॥१॥ 


अर्थ---माता महतदेवी ने प्रभात समय में जिनके गर्भावतार से पूर्व विशिष्ट 
पुण्यशीलता को ख्यापित करने वाले षोडञ् सुन्दर स्वप्नों का अवलोकन किया तथा 
श्रीनाभिराज के यहाँ कुबेर रत्नवर्षा करता रहा--वह प्रथम जिनेन्द्र भगवान्‌ पुम्देव 


श्रीवद्धि कारक हो ! 


सुरदृ्णां लोपे गहनतरशोकाब्धिपतित- 
प्रजानामालस्वप्लव इब बभो यस्य घिषणा । 


समुन्मीलज्ज्ञानतरिकविचकिलस्वान्तकमलः 
श्रिये जायेतासो प्रथमजिनदेवः पुरुषतिः ॥२॥॥ 
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अर्थ--कल्पवृक्षो के अदृश्य होने पर गहन शोकसिन्धुभग्न प्रजाओ के लिए 
जिनका विवेक आलम्बन पोत हो सका वह मति, श्रुत, अवधि ज्ञानत्रधधारक प्रथम 
जिनेन्द्र भगवान्‌ पुरुदेव श्रीवद्धिकारफ हो । 
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नटन्त्या नीलाया झटिति निधर्न प्रेक्ष्य बलवद्‌- 
विरागाविर्भावोषजनि मनसि यस्य द्रुततरम्‌। 
परित्यक्त राज्य. निखिलभवसोहो विरहित 

श्रिये जायेतासौ प्रथमजिनदेव पुरुषति ॥॥३॥। 
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अर्थ--नतृत्य करती हुई नीलाञ्जना के सद्य निधन को देखकर जिनके मन में 
तत्क्षण वेराग्य उत्पन्न हो गया और जिन्होने राज्य त्याग दिया एवं समस्त मोहभाव का 
निरमूं लन कर दिया वह प्रथम जिनेन्द्र भगवान्‌ श्रीवृद्धिकारक हो । 


की 
५ 


बटच्छाया .छत्र हू तिरवधिधर वासनमभून्‌ 
मरुत्पान कृत्वा प्रणिधिनिरतों बातरशन । 
अपद्ोहं तस्थु' खगमुगगणा य च परित 

श्रिये जायेतासो प्रयमजिनदेव, पुरुपति*ः ॥॥४॥। 


#देन्टटेल्‍"े० टन थ! ०. ८०००० ८०० ००५००० 
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धुर्देल्‍देस॑ुलचर॥० ३०५ सु 24 


की कीपिनी 


०९३५९ 
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(५१) 


अर्थ--मुनिमार्ग मे प्रवृत्त तीर्थंकर को बटवठक्ष ही छल्न था, विस्तीर्ण पृथिदी 
ही आसन थी । वह वायु सेवन कर समाधि में लीन प्रथम वातरशन मूनि हुए । पक्षी 
और वन के पशु परस्पर निर्वेरभाव से उनके चतुरस्न विचरण करते थे। वह प्रथम 
जिनेन्द्र तीर्थंकर पुस्पति श्रीवृद्धिकारक हो । 


अभंक्त्वा य नेब ब्रजति कृतपुण्योष्पि कुशल 
कठोर' पाशो5्य भवति बलवान्‌ कर्मजनित । 
इतीवार्ध॑ वर्ष क्षुधत इब बम्राम भुवन 

स्षिये जायेतासो प्रथमजिनदेव. पुरुषति ॥॥५॥। 


अर्थ--कर्मंपाश बहुत दृढ होता है । पृण्यवान्‌ भी तत्तत्‌ कर्मफज निबेरे 
बिना कुशल को प्राप्त नही कर पाता--मानो, यही सूचित करते हुए जो आधे वर्षप्रमाण 
समयावधि क्षुधित रहकर भुवन में विहार करते रहे, वह प्रथम जिनेश्वर श्रीपुरदेव श्री- 
वृद्धिकारक हो । 


अहो ' बोधिप्राप्त: प्रभुरिति विभाष्यात्मनि हरि- 
दंत नन्‍्तुं यस्‍्से स्ववमुपससारानत शिरा' । 
बभाधे यः क्षेसं समवसरणे विव्यगिरया 

श्षियें जायेतासों प्रथमजिनदेव: पुरुषतिः ॥६॥ 
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(५२) 


अर्थ--अहो !' भगवान्‌ को केवलज्ञान प्राप्त हो गया--ऐसा जानकर 
देवेन्द्र जिन्हें प्रणाम करने के लिए विनम्र मस्तक होकर तत्काल उपस्थित हुआ , समव- 
सरण सभा में जिन्होंने दिव्यध्वनि मे लोक को कल्याणोपदेश दिया, वह प्रथम जिनेन्द्र 
श्रीपुरुदेव श्रीवृद्धिकारक हो । 


+ 
३१4३ 


०० 


के 
छ 


३९, 


कक, 
के 













स्क 


हुतं कर्मारण्यं, भवकर सपत्नाइच विजिता' 
परिष्वक्ता गा स्थिर सुखदनिर्वाणमहिला । 
त्रिकालच्छन्दाना यूगपदवलोकोः्प्यधिगतः 
श्रियें जायेतासौ प्रथमजिनदेव” पुरुषति, ॥॥७॥। 


के, 


के 


र्क। 
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अर्थ--जिन्होने कर्मवन को दग्ध कर दिया, ससार मे गमनागमन के उत्पादक 
शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, स्थिर सुखदात्री मुक्ति महिला से गाढालिगन किया एवं 
त्रिकालभावी विवर्तों का युगपत्‌ अवलोकन अधिगत किया, वह प्रथम जिनेन्द्र तीर्थंकर 
पुरुदेव श्रीवृद्धिकारक हो । 
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३ के, 
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254९ 
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३6, 


. 


की 


०० 


शक 


कक, 
कक 





कु 


९५९ 


प्रभो ! स्वामिन्‌ | नाथ ! त्रिभुवनपते ! मुक्तिकसला 
परिष्वंगइलाध्य ” स्वसमय ! निजात्मेकरसिक ! 
सहस्नाच्छच्छन्द स्तुतिशिखरिणी यस्य विमला 
श्रिये. जायेतासाँ प्रथमंजिनदेवः पुरुषति: ॥४॥ 
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(५३) 


अर्थ--हे प्रभो | हे स्वामिन्‌ ! हे नाथ हे त्रिभुवनपते ! हें मुक्तिलक्ष्मी 
समालिगन से श्लाघनीय ! हे स्वसमय ' हें अपने आत्मा में एकमात्र ध्यानस्थ ! इत्यादि- 
सहल्लो अच्छे छन्‍्दोवाक्यो से जिनकी स्तुतिशिखरिणी का विमल गान किया जाता है, 
वह प्रथम जिनेन्द्र तीर्थकर श्रीपुरुदेव श्रीवृद्धिकारक हो । 


विद्यानन्देन मुनिता निर्भितोष्य पुरुस्तवः । 
पठता भव्यसत्वाना भूयात्‌ सर्वसुखावह: ॥॥६॥। 


अर्थ--आचार्य श्री विद्यानन्द मुनि द्वारा निमित यह पुरुदेवस्तोत्र पाठ करने 
वाले भव्यात्माओ के लिए सवेविध सौख्यका रक हो । 


० 





(५४) 
री महावोराष्टकरत्ोजम्‌ 


यदीयें चेतन्पे मकर + इब आावास्चिकसित 
सम भान्ति धयव्यव्ययजनिलसल्तो*न्तरहिना ता। 
जगत्साक्षी मार्ग + प्रकटनपरो भानरिव यो 

(७) महावीरस्वामी मैयनपथगामी भवतु में ॥१॥। 


५४९००००००५०००५०९०५० 













या 
के 


के कु, 
+५+ 4५४५५ 


जिनके दर्पण सद्श चेतन्य में उत्पाद-व्यय-प्रौव्य-विवर्तों में अन्तरहित चित्‌ 
और अचित्‌ (चेतन एवं जइ) भाव एक साथ विलसित हो रहे हे और सूर्य के समान 
जो लोकसाक्षी तथा (सम्यक्चारित्र)--मार्ग को प्रकट करने में तत्पर हे वह भगवान्‌ 
महावीर स्वामी मेरे नयनपथगामी (नेत्रों के समक्ष) हो ॥॥१॥ 


है 
> 
अताम्र.. यच्चक्ष कमलयगल स्पन्दरहित 


€ ही. 
५०00 जनान कोपापाय , प्रकटयति 'वास्ट्न्तरमपि। क्ष्त हे त्ं 
/श्स्फ्ट मूर्तिपस्थ: स्थ प्रशमितसयी वॉतिविमला शर्तेएड्टतिवडीय कर 


महात्रीरस्वाभी नयनपथगासी भवतु में ॥२॥। रे 


+$ ० 
रे ५५ 


पक 
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पक कक, 
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जिनवे नेत्र (क्रोध-कधाय-रागांदि परिणति से रहित होने से मानो) अताम्र 
(इवेत) कमलपुष्प के युगल प्रतीत होते हे तथा निष्पन्द हे। जिन्हें देखकर उनका 








(५५) 


आभ्यन्तर शुक्लत्व प्रकट होता है और वे (नेत्र] ससार को अत्रोध का शिक्षण करते 
हैं। जिनकी मूर्ति अत्यन्त विमल तथा प्रभममयी है। वह भगवान्‌ महावीर स्वामी मेरे 
नयनपथगामी हो ॥॥२॥। 


| अमन्नाईन्द्राली सुकुटमणिभाजाल-जटिल न्प्म्क 
2लसत्पादाम्भोजहयमिह यैदोय तनभृताम्‌ । 
अत 6 +वज्यालाशान्त्य प्रभवति जल वास्मतमपि ल्मछस्शकऋ 
महाबोरस्वामी नयनपथगामी भवतु में ॥३॥। 
जिनके शोभायमान चरणकमल युगल प्रणाम करते हुए देवेन्द्रो की मुकूट- 
खचित मणियों की प्रभाओ के अतिरेक से जटित है और शरीरधारियो की ससाराग्नि 
को शान्त करने में नीर-सदूश (शीतल) है वह भगवान्‌ महावीर स्वामी मेरे नयन- 
पथगामी हो ।॥।३।। 


पदर्चाभावेन बेन प्रमदितमना दर्दर इह 

क्षणादासीत्‌ स्वर्गो गैणगणसमुद्ध | । ट्ष्ब 
लभन्‍ते सद्‌ भकता किवसुखसमाज तदा+ कि 
सहावोरस्थामी सयनपथगासी भवतु से ॥४।। 


॥ 
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दल तप 


(५६) 


जिनकी अचेना करने की भावना रखने वाला, प्रसन्नचित्त दद र (मेंढक) भी 
इस लोक में क्षणमात्र काल में मरणोपरान्त गुणों से समद्ध, सुखनिधि-भोक्‍ता स्वर्गीय 
देव हुआ तब यदि अहुच्चरणारविन्द के नित्यभक्त शिवसुख प्राप्त करें तो क्‍या 
आश्चयं ? वह (सदभक्‍कतो को मोक्षसुख प्रदान करने वाले) भगवान्‌ महावीर स्वामी 
मेरें नयननपथगामी हो ।॥४॥। + 


'कनत्स्वर्णाभासोःप्युपगततनुर्ज्ञाननिवही * 

> बिचित्रात्माप्यको _ नृपतिवरसिद्धार्थतनय. । 
अजन्मापि ओमान्‌| विगतभवरागोद्भुतगति- आर 
महावोरस्वामी नयनपथगामोा भवतु में १५॥। 


वह भगवान्‌ यद्यपि शरीररहित (आत्मस्वरूप, निरजन-निराकार) हे तथापि 
उनका वर्ण दमकते हुए सुवर्ण के समान है। वह ज्ञान के भण्डार हे। अद्भुत आत्म- 
शरीरधारी और एक हे, अद्वितीय है (उनक तुल्य अन्य कोई नही है )। वह नृपति- 
शिरोमणि सिद्धार्थ के पुत्र हे। वह अजन्मा (पुनजन्मरहित) होकर भी श्रीमान्‌ है, 
मुक्ति श्री-समालिगित है। सासारिक रागादि से वर्जित हे, अद्भुत गति (मोक्षरूप 
अलौकिक गति) के धारक है। एवं विध गुणगण-गणनीय भगवान्‌ महावीर स्वामी 
मेरे नेत्नो के समक्ष होने की कृपा करे ॥५॥। 


2 का 


शक 


ऑफ की फ की फीकी की आी कसी, 
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!् 
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(५७) 


। 
यदीया वाग्गगा विविधनयकल्लोलबिमला 
बहज्जञानाम्भोभिजंगति जनता या स्नपयति। ३7 (अच्की) 
इदामीमप्येषा बुधजनसराले:  परिचिता छोशेत (कट2 
सहावो रस्वासी नयनपथगासी भवतु में ॥६॥। 
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ः 





कक 
क्र 





के, 










कं 


*द०५०५०५५६ 
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जिनकी वाणीरूप गगा अनेक नथों की कल्‍लोल राशि से विमल है और अपने 
सववेज्ञज्ञान-सलिल से ससार के जनसमूह को स्नान करा रही है। इस समय भी 
(भगवान्‌ के मोक्ष-गमन के सहस्नो वर्षों के पश्चात्‌ भी) ज्ञानधनी हसो के समान 
उस (दिव्यध्वनि-गगा) से परिचित हे। वह भगवान्‌ महावीर स्वामी मेरे नयनों 
के समक्ष होने की कृपा करें ।६॥। 
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कॉल 








“अनिर्वारोहेकस्थिभुवनजयी 'कामसुभट ४ 

हू [ येत विजित ! 
5 स्फुरप्नित्यानन्दुप्रशमपदराज्याय (स जिनो फ्श्र 
सहाबीरस्वामी नयवनप्थगामी भवतु से ।॥॥७॥। 


कामविकार महान्‌ सुभट है। काम के बेग का निवारण महाकठिन है। इसने 
त्रिभुवन को जीत लिया है परन्तु भगवान्‌ महावीर ने अपनी कुमार अवस्था में ही 
इस लोकपराभवकारी विकार का दमन कर दिया। काम-विजय करते हुए उन्होंने 
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नित्य आनन्दप्रदाता प्रशमयद (निर्वाण साम्राज्य) को प्राप्त किया। इस प्रकार 
के अतिवीर भगवान महावीर सेरे नयनपथगामी हो ।॥॥७।! 


एय9 महामोहातडूप्रवाभनपराकस्मिकृशिषड 
निरापेक्षो ड अविद्तिसहिसा मद्धुलकर । 
शरण्य.. साधना भवभयभतामलसगुणो 
सहावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु में ॥॥८॥। 


बह प्राणियों के उम्र मोह रोग को झान्त करने में परमशिपक्‌ (उत्तम वैद्य) 

समान है। अपेक्षावर्जित वन्धु है (सस।र की वन्धुता किसी स्वार्थ की अपेक्षा रखती 

) उनकी महिमा विश्वुन है, वह मगलकर्त्ता है, ससार भय से त्रस्त साधु पुरुषों को 

शरणदाता है तथा उत्तम गुणधारी है। वह भगवान्‌ भहावीरस्वामी कृपया मेरे 
नयनपथगामी हो ॥।5८॥। 


महावीराष्टक स्तोत्र भकत्या भागेन्दुना' कृतम्‌। 
य. पठेच्छ,णुयाच्चापि स याति परमा गतिम्‌ ॥९॥॥ 


श्री भागचन्द ने भक्तियुवक इस 'भहावीराष्टकस्तोत्र' की रचना की है। जो 
पढेगे और सुनेंगे वें परमगति प्राप्त करेंगे ॥६॥। 
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(५९) 
च्क्त्त्नि 


'क्वचन भजति धर्म क्वाप्यधर्म दुरन्तम्‌ । 
ववचिदृभपयमनेक शुद्धबोधोषपि गेही ॥ 
कथमपि गृहवास शुद्धिकारी सलाना- 

समिति विमलमनस्केस्त्यज्यते स त्रिधापि ॥- 


--आचाये अमितगति, तत््वभावना ११६ 


शुद्ध ज्ञान को अर्थात्‌ सम्यग्ज्ञान को रखने वाला गृहस्थ भी किसी जगह तो 
धर्म को, किसी जगह भयानक अधघर्म को, कही अनेक प्रकार धर्म और अधमं दोनो को 
सेवन करता है । इसलिये गृहस्थ मे रहना किस तरह पाप के मैलो को शुद्ध करने वाला 
हो सकता है ” ऐसा समझकर निमेल मन वाले महात्माओ के द्वारा यह गृहवास मन 
बचन और काय तीनो से ही छोड दिया जाना श्रेयस्कर है। 
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(६०) 


आयुपष्य तब निद्रया:घंमपर चायुस्त्रिभेदादहो । 
बालत्वे जरया कियद्‌ व्यसनतो यातीति देहिन्‌  बुथा । 
निश्चित्यात्मनि सोहपाशमधुना सच्छिय बोधासिना 
मुक्तिश्रीवनितावशीकरण  सच्चारित्र साराधय ॥। 


--सज्जनचित्तवल्लभ, १६ 


--हे जीव, सौ वर्ष आयु प्रमाण जीवन मे आधा भाग तो निद्रा मे चला गया, 
शेष आयु पचास वर्ष के तीन भाग हो गये जो बचपन, वृद्धत्व और व्यसनों में 
बीत गये । यह सब ( गणित के हिसाब तथा तुलादण्ड के समान निश्चित ) जानकर 
ज्ञान के खड़्ग से मोह के पाश को काट फेक और अब मुक्तिश्रों को वश मे करने वाले 
सम्यक्‌ चारित्र का पालन कर । 
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(६१) 


'ढेहे निर्ममता गुरो बितयता नित्य श्रुताम्यासता, 
चारित्रोज्बलता सहोपशमता ससारनिर्वेगता । 
अन्तर्बाह्य परिग्रहत्यजनता धर्मज्ञता साधुता, 

साधो | साधुजनस्थ लक्षणमिद संसार विक्षेपण म्‌ ॥॥- 


-“हे साधो ! अपने देह पर भी ममता न रखना, गुरु मे विनय रखना, नित्य 
शास्त्र-स्वाध्याय करना, चारित्र की उज्ज्वलता, सर्वथा क्रोध, मान, माया, लोभरूप 
कषायो का शमन करना, ससार के प्रति मोह-ममत्ववर्जित होना, आन्तरिक तथा 
बाहरी परिग्रहों का त्याग करना, धर्मज्ञ होना, साधुता का पालन करना सांघुजनों 
के वास्तविक लक्षण हे, ये ससार से मुक्त करने वाले हे । 
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(६२) 


धपुरागर्भादिन्द्रों मुकुलिकरर  किकर इब, 
स्वय ख्रष्टठा स॒ुध्टे पतिरथ निधीना निजसुत । 
क्षुधित्वा षण्मासान स किल पुरुरप्याट जगतो- 


४2० क* शव स्टैल्थेक पक ० रु+ 


सहो | केताप्यस्मिन विलसितमलघ्य हतविधे ॥। 
ग् --आत्मानुगासन, ११६ 
९९७४ 
२ ५ 
*० ब्ध 
४ --अहो ! जिन्हें पूर्व समय में इन्द्र गभेकाल से ही भत्यवत्‌ अजलिबद्ध होकर ५३ 
की रु हि." कप ्थ 
2 सेवा करता था, स्वय जो कर्म भूमि के प्रजापति [स्रष्टा) थे, जिन के पुत्र भरत गे 
तक न >> 
! ० चक्रवर्ती निधिपति थे--वह प॒रुदेव पष्मासावधि क्षुधित होकर पृथ्वी पर विहार (० 
हज करते रहें । इस दुष्ट कर्मगति का उत्लघन कर पाना किसी के लिए भी दुष्कर है। ध् 
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(६३) 


समस्त साम्राज्य तृणसिव परित्यज्य भगवान्‌ 
तपस्थन्‌ निर्मान क्षुधित इब दीन परगृहान । 
किलाटद भिक्षार्थी स्वयमलभसानो:पि सुचिर, 
न सोढव्य कि वा परमिह परे कार्यबशत. ।॥। 


-“आत्मीनशासन ११८ 


-+समसस्‍्त साम्राज्य को तृणवत्‌ त्यागकर जो तीर्थकर बृषभदेव तपश्चर्या मे 
दीर्घकाल पर्यन्त लीन रहे, जिन्होनें मान कषाय का परित्याग किया वे ही भिक्षार्थी 
होकर छ मास तक विहार करते रहे । चिरकाल तक उन्हें भिक्षा भी प्राप्त न हो 
सकी । जब यह घटना उनके साथ घटित हुई जो तीर्थंकर-प्रकृति का बन्ध किये हुए थे, 
तब सामान्य मनुष्यो को कर्म-परिणाम से क्‍या क्या सहन नहीं करना पडता ? 
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(६४) 
विश्व-शान्ति पाठ 


क्षेमं सर्वप्रजाना प्रभवतु बलवान धामिको भूमिपाल:, 
काले काले च वृष्टि वितरतु मधवा व्याधयों यान्तु नाशम्‌ । 
दुभिक्ष चौय॑ं-मारी क्षणमपि जगता मा सम भूज्जोवलोके, 
जेनेन्दत्र धर्मंचक्र प्रसरतु सतत सर्व-सौख्यप्रदायि ॥। 


सम्पूर्ण प्रजाओ का क्षेम हो । भमिपति बलवान्‌ धारमिक और प्रभावशाली हो । 
मेघ समय-समय पर वर्षा करे | व्याधियों का नाश हो | क्षण-काल के लिये भी अकाल, 
चोरी, और महामारी विश्व के प्राणियो को पीडित न करे । विश्व को सुख प्रदान करने 
वाला, इन्द्रियादि विजेता परमात्मा (जिनेन्द्र) का धर्मंचक्र (जो क्षमा-मार्दब-आजंव, 
शौच-सत्य-सयम-तप-त्याग-आकिचन्य और अपरिग्रहरूपी विश्वधर्म के दश अग रूप है) 
निरन्तर प्रसारित हो । 
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